राधाजी जो राज जी राजी ज रा धा बिना भी नित्य श्रद्धा बिना भी नित्य गुबिनदराहे
बड़ा बिना ही रगदा बिना भी दि गो बिन नदी भी ने गो सत्य सत संग रात भक्ति दिला दे
ती नियम तो ये है की आदव श्रद्धा तथा साधु संग तो भजन क्रिया ततो नर्थनिवृत्यस्या
ततो निष्ठा रुचि तथा अथा सकतिस ततो भाव तथा प्रेमा भ्युदंचतिये लिंक है यानि सबसे
पहले श्रद्धा आवश्यक है अगर श्रद्धा नहीं है तो अज्ञात संशयात्मा विन्यत 1 तो
अज्ञानी हो न कभी सुना न पढ़ा न सोचा न जाना भगवान भगवान जी क्या माया क्या शरीर
क्या लक्ष्य क्या कुछ नई रोटी दाल खाया और बाल बच्चों के अटेचमेंट किया मर गए मरने
के बाद फिर कुत्ते बिल्ली गधे के योनियों में 84 इलाके में घूमे तो उनका तो
सर्वनाश हो नहीं है नंबर 2 जो अश्रद्धालु है श्रद्धा नहीं रखते संत मिले अरे साहब
सारे संतों का संग किया है मैं बूढ़ा हो गया यही करते करते कुछ लोग ऐसे होते हैं
उनके बगल में कोई सत्यंग भवन है मंदिर है जो बाबा आया वहाँ चले गए और सुना सुनने
ये जरा ऐसा बोल रहा है ये जरा ठीक नहीं है ये जरा दूसरा बाबा आया वहा भी चले गए हम
तो भाई साब को नमस्कार करते हैं सबकी सुनते हैं और करते हैं अपने मन की सुनते हैं
सबकी ये अहंकार और पैदा हो गया बाबाओं के हमने सुने हैं लेक्चर सत्संग किया सत्संग
कहलाता है कान से सुनाव निकाल दिया इसको सत्संग कहते हैं क्यों कान पवित्र होते
हैं अंत करण पवित्र होने की जरूरत नहीं है कान पवित्र हो रहे हैं आँख से दर्शन
किया मंदिर में आँख पवित्र हो रही है जबान से राम राम कहा जबान पवित्र हो रहा है
मन से कोई मतलब नहीं है ऐसे अश्रद्धालु का भी सर्वनाश होता है नंबर 3 संशयात्मा हर
जगह डाउट भगवान हमे संत मिले कोई मिले हमको तो जाच नहीं रहा जो हमारी बुद्धि के
अनुसार हो वो जचता है हमको यानि हमारी बुद्धि अंतिम अथार्टी है ऐसी भावना वाले
संशय करते हैं हर जगह अनंत संत मिले सब जगह शंका किया ये बाबा अब नहीं है तो
गृहस्थी में रहता है प्रह्लाद है ध्रुव है अम्बरीश हैं बड़े बड़े संत जो इतिहास में
हुए उनके जमाने में भी यम थे अरे देखो ये प्रह्लाद बाबाजी कह रहे थे भगवत प्राप्त
संत है बताओ 30 करोड़ सरसठ लाख 20 हजार वर्ष राज्य किया और आप कहते हैं भगवत
प्राप्ति किए हुए हैं है बकवास ये हर जगह बुद्धि लगा कर के अलग हो गए जो सबसे बड़ी
चार्ज है गोपियाँ सर गृहस्ती है बिचारी इनको महात्मा कहते हैं लोग कैसे पागल हैं
यानी ये 3 प्रकार के लोगों का कल्याण कभी नहीं हो सकता तो श्रद्धालु के लिए तो सब
हिदायत कर रहे हैं पहले श्रद्धा आवश्यक है लेकिन वेदव्यास ने कहा कि सता प्रसंग बी
ज सं 2 भवनतहरितकारणरसाय ना कथा तज्जोशणादाश्वपबर बरत मानी श्रद्धा रति भक्ति
रनुरमेतीसरेकंद के पचीसवें अध्याय का पचीस लोक अगर कोई वास्तविक संत के पास जाकर
निरंतर नित्य सुनता रहे नहीं है श्रद्धा पति बैठा है हम बीबी है हमको भी बैठना
पड़ेगा चलो बैठेंगे बेटा कहता है पिताजी डाटते हैं चलो हम भी बैठेंगे क्या कहते हैं
बाबा जी सुनेंगे इस भाव से लेकिन लगातार सुनता है तो लगातार सुनने से तत्वज्ञान तो
होगा ही बुद्धि में तो आएगा ही अच्छा हमारा मनुष्य शरीर इतना इम्पोर्टेंट है देवता
लोग चाहते है अच्छा हम आत्मा हैं और हमने तो कभी सोचा ही नहीं और ये संसार के
रिश्तेदार जो हैं ये तो सब बदलने वाले हैं मरने के बाद कोई साथ नहीं देगा हाँ बाबा
जी ठीक कहते हैं ये तत्व ज्ञान जो जो होगा तो श्रद्धा बनती जाएगी और श्रद्धा बनी
तो फिर सत्संग ने अपना कमाल शुरू कर दिया यानी भगवान से अनुराग संसार से मन हटने
लगेगा होता जायेगा देखो जरा सा स्वार्थ गड़बड़ हुआ के पिता जी ने कहा माता जी ने
कहा बीबी ने कहा के साथ है हमारे साथ नहीं हैं ये प्रैक्टिकल भी अनुभव हो रहा है
और संत की वाणी से भी तब तक ज्ञान आ रहा है तो उसका कल्याण हो जाता है
